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केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अगस्त , 2006 
सं एल / KAL 84 ) / 2006 - सीईआरसी. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 178 
.. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् भारतीय विद्युत ग्रिड 
- संहिता में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

( क ) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के खंड 6.4.15 के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
- "6.4.15 आरएलडीसी उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर 15 मिनटवार प्रत्येक आईएसजीसी के वास्तविक कुल 

एम डब्ल्यू एच इंजक्सन और प्रत्येक फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी की संगणना करने के लिए जिम्मेदार होगा । मीटरों 
के परिशोधित आंकड़ों के साथ उपरोक्त आंकड़ों को आरएलडीसी द्वारा पत्र तैयार करने में तथा अननुसूचित अंतर -विनिमय 
लेखा जारी करने में समर्थ बनाने के लिए पूर्व रविवार की अर्धरात्रि को समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि के लिए प्रत्येक 
बृहस्पतिवार तक साप्ताहिक आधार पर आरपीसी सचिवालय को भेजा जाएगा । आरएलडीसी द्वारा की गई सभी संगणनाओं 
की जांच/ सत्यापन सभी संघटक 15 दिन की अवधि के लिए कर सकेंगे । यदि किसी गलती/ लोप का पता लगता है तो 

आरएलडीसी तुरंत पूरी जांच करेगा तथा उसको दूर करेगा । " . 
( ख ) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के उपाबंध 1 के पैरा 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
. " 5. मासिक आधार पर क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा तथा साप्ताहिक आधार पर यू आई प्रभारों का विवरण तैयार किया जाएगा तथा उसे 
विभिन्न प्रभारों की विलिंग करने तथा उनका संदाय करने के प्रयोजन के लिए आर पी सी सचिवालयों को जारी किया जाएगा । 
मास के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा आगामी मास में जारी किया जाएगा । खंड 6.4. 15 तथा 6.5.18 के उपबंधों के अनुसार 
आरएलडीसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर साप्ताहिक यू आई लेखा जारी किया जाएगो तथा इन्हें उपांतिम रविवार 
की अर्धरात्रि को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि के लिए मंगलवार तक सभी संघटकों को आरी किया जाएगा । यू आई 
प्रभारों का संदाय एक उच्च पूर्विकता होगी तथा संबंधित संघटक आरएलडीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय यू आई पूल लेखा में जारी 
विवरण के दस दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे । वे अभिकरण , जो यू आई प्रभारों के लेखा पर धन प्राप्त करते 

हैं , तब तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय यू आई पूल खाते में से संदाय करेंगे । 
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6. आरपीसी सचिवालय ऐसे सभी संघटकों को वीएआर प्रभारों के लिए साप्ताहिक विवरण जारी करेंगे जिनके पास निम्न/ उच्च 
वोल्टता की स्थिति में रिएक्टिव ऊर्जा की कुल निकासी/इंजक्सन है । इन संदायों को उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित 

संघटक विवरण जारी होने के दस दिन के भीतर आरएलडीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय रिएक्टिव पूल खाते में उपदर्शित रकम का 
: संदाय करेगा । वे अभिकरण, जो वीएआर प्रभारों के खाते पर धन प्राप्त करते हैं , तब तीन कार्यदिवस के भीतर क्षेत्रीय रिएक्टिव 

पूल खाते में से संदाय करेंगे । " 


( ग ) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के उपाबंध ! के पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 


" 12. आरपीसी सचिबालयों द्वारा किए गए सभी क्षेत्रीय ऊर्जा लेखांकन परिकलन सभी संघटकों के लिए जांच करने/ सत्यापन 
करने के लिए 15 दिन की अवधि के लिए खुले रहेंगे । यदि किसी त्रुटि का पता लगता है तो आरपीसी सचिवालय तत्काल पूरी 

जांच करेगा तथा त्रुटि को दूर करेगा ! " 
( घ ) क्षेत्रीय ऊर्जा खातों से संबंधित उपबंध 1 -9- 2006 से प्रवृत्त होंगे तथा अननुसूचित अंतर विनियम प्रभारों तथा रिएक्टिव ऊर्जा 

प्रभारों से संबंधित उपबंध 3- 9 - 2006 से प्रवृत्त होंगे । 


ए. के . सचान , सचिव 


[ विज्ञापन III /IV / असा./150/ 06 ] 


टिप्पण : - भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तारीख 17- 3 -2006 को भारत के राजपत्र ( असाधारण ) , भाग II , खण्ड 4 में अधिसूचित की गई थी । 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


NOTIFICATION 


New Deini, ine 22nd Augusi, 20űÓ 


No. L/68( 84 )/ 2006- CERC.----In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 
2003 ), and of all other powers enabling in this behalf , and after previous publication , the Central Electricity Regulatory 
Commission hereby specifies the following amendments of the Indian Electricity Grid Code : 


( a) 


Clause 6.4.15 of Chapter. 6ofthe Indian Electricity Grid Code shall be substituted as under : 


" 6.4. 15 The RLDC shall be responsible for computation ofactualnetMWh injection ofeach ISGS and actualnet 
drawal of each beneficiary , 15 minute -wise, based on the above meter readings. The above data along with the 
processed data of meters shall be forwarded by the RLDC to the RPC secretariat on a weekly basis by each 
Thursday noon for the seven day period ending on the previous Sunday mid -night, to enable the latter to 
prepare and issue the Unscheduled Inter -change (UI) account. All computations carried outby RLDC shall be 
open to all constituents for checking/verifications for a period of 15 days. In case any mistake / omission is 
detected , the RLDC shall forthwith make a complete check and rectify the same." 


(b ) Paras 5 and 6 of Annexure I of Chapter 6 of the Indian Electricity Grid Code shall be substituted as under : 


" 5 . Regional Energy Accounts on monthly basis and the statement of UI charges on weekly basis shall be 
prepared and issued by the RPC Secretariats for the purpose of billing and payment of various charges. 
Regional Energy Account for a month shall be issued in the following month . UI accounts shall be issued on 
a weekly basis based on the data provided by the RLDC as per provisions of Sections 6 . 4 . 15 and 6 . 5 . 18 , and 
these shall be issued to all constituents by Tuesday, for seven day period ending on the penultimate Sunday 
mid -night. Payment of UI charges shall have a high priority and the concerned constituents shall pay the 
indicated amounts within 10 (ten ) days of the statement issue into the regional UI pool account operated by the 
RLDC . The agencies who have to receive the money on accountof UI charges would then be paid out from the 
regional UIpool account, within three ( 3) working days. 
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6 . RPC Secretariats shall also issue the weekly statement for VAR charges, to all constituents who have a net 
drawal/injection of reactive energy under low /high voltage conditions. These payments shall also have a high 
priority and the concerned constituents shall pay the indicated amounts into regional reactive pool account 
operated by the RLDC within 10 ( ten ) days of statement issue. The constituents who have to receive the money 
on account of VAR charges would then be paid out from the regional reactive pool account, within 
three (3 ) working days." 


(c) After para 11 of Annexure 1 of Chapter 6 of the Indian Electricity Grid Code , the following shall be added , 

namely : 


" 12 . All Regional Energy Accounting calculations carried out by RPC Secretariats shall be open to all 
constituents for any checking/verification for a period of 15 days. In case any mistake is detected , RPC 
Secretariats shall forthwith make a complete check and rectify themistakes." 


(d ) The provisions relating to Regional Energy Accounts shall come into force with effect from 1-9- 2006 and those 

relating to Unscheduled Interchange charges and reactive energy charges shall come into force with effect 
from theweek ending 3 -9- 2006. 


A . K . SACHAN , Secy . 
[ADVT III/ IV /Exty ./150/06 ] 


Note .--- The Indian Electricity Grid Code was notified in Gazette of India (Extraordinary ), Part III , Section 4 on 17 -3 -2006 . 
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